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पाणिलनिलुनिप्रणीता 


श्रीमत्स्वासिदयानन्दसरस्वती कृतव्याख्यासहिता 


पठनपाठनव्यवस्थायां प्रथम पुस्तकम्‌ 
अजमेरनगरे वैदिक-यन्त्रालये मरुत्रिचाः 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार श्रन्य किसी को नहीं है, 
क्योंकि इसकी रजिस्टरी कराई गई है । 
ह 
सृष्ट्चब्दा: १,९६,०८,५३, ०५३ 
विक्रमीय संवत्‌ २०३९ 
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# ओरम्‌ # 
भूमिका 


नम-+- एफ 


मुझ को इस पुस्तक का प्रकाश करना आवश्यक विदित इसलिये 
| हुआ है कि आजकल देवनागरी वर्णों के उच्चारण में बहुधा जो जो 
गड़बड़ हुई है उस उस को छोड़ कर यथायोग्य वर््णों का उच्चारण 
मनुष्य करें । जैसे ज्ञा, इसमें ज+ञअ_-+-आ, ये तीन अक्षर मिले हैं, 
इन का उच्चारण भी जकार अजकार और आकार ही का होना 
चाहिये, किन्तु ऐसा न हो कि जंसे दाक्षिणात्य लोग अर्थात्‌ द्राविड़, 
तैलज्भ, कारणाटक और महाराष्ट्र दुनान, ग्रुजराती लोग ग्याँन और 
पञ्चगौड़ ग्यान ऐसा अशुद्ध उचारण अन्ध परम्परा से वेदादिशास्त्रों 
के पाठ में भी करते हैं । ऐसे ही पञचगौड़ प्रायः ष के स्थान में स का 
और कोई कोई ख का और य के स्थान में जा उच्चारण करते हैं । 
वैसे ही बज्ाली लोग ष और स के स्थान में भी श्ञ का उच्चारण 
किया करते हैं । यह अन्ध-परम्परा नष्ट होकर शुद्धोच्चारण की 
परम्परा होनी योग्य है । 
और जैसे पारिगनिकृत शिक्षा में तिरसठ अक्षर वर्णमाला में माने 
हैं, उन की गणना पूरी करने के लिये कई एक लोगों ने “कु, खु , 
गु, घु” इन चार को यम मान के तिरसठ अक्षर पूरे किये हैं । भला 
यहां विचारना चाहिये कि जब पूर्वोक्त यम हैं तो चु, छु, जु, मु, 
डु, 5” इत्यादि यम क्‍यों न हों । और जो कोई कहे कि 'पलिक्क्नी, 
चख्खनतु:, जग्ग्मि;, जष्घ्नु:' इत्यादि में “क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌' ये वर्ण यम कहाते 
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२ भूमिका 


और प्रातिशाख्य में भी प्रसिद्ध हैं, तो क्या इस बात को वे नहीं जानते 
कि वे वर्णान्‍्तर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वे तो कवर्ग में पढ़े 
ही हैं। 

तथा अपारिनीय शिक्षा को पारिगनिकृत मान के पाठ किया 
करते और उस को वेदाज्ज में गिनते- हैं, क्या वे इतना भी नहीं जानते 
कि “अ्रथ शिक्षां प्रवकष्यामि पाणिनीयं मतं यथा' । अर्थ--में जेसा पारिनि 
मुनि की शिक्षा का मत है वेसी शिक्षा करूंगा । इस में स्पष्ट विदित 
होता है कि यह ग्रन्थ पारिगनि मुनि का बनाया नहीं किन्तु किसी 
दूसरे ने बनाया है । ऐसे ऐसे 'भ्रमों की निवृत्ति के लिये बड़े परिश्रम 
से पारिणनिमुनिक्ृत शिक्षा का पुस्तक प्राप्त कर उन सूत्रों की सुगम 
भाषा में व्याख्या करके वराॉच्चारणविद्या की छुद्ध प्रसिद्धि करता 
हैं, कि मनुष्यों को थोड़े ही परिश्रम से वर्णोच्चारणविद्या की प्राप्मि 
शीघ्र हो जावे । 

इस ग्रन्थ में जो जो बड़े अक्षरों में पाठ है, वह वह पारिगनिमुनि- 
कृत, और मध्यम अक्षरों में अष्टाध्यायी और महाभाष्य का पाठ 
आऔर जो जो छोटे अक्षरों में छपा है वह मेरा बनाया है, ऐसा सव्‌त्र 
समभना चाहिये ।। 


इति भूमिका समाप्ता ॥। 


ह० दयानन्द सरस्वती काशी 
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# ओरेम ब्रह्मात्मने नमः $६ 


कं... 4 ७.. 
अथ  वणातच्चारणाज्ञक्षा 
कांप 
(प्रश्न) वर्ण वा अक्षर किनको कहते हैं ? 
१--( उत्तर ) अ्रक्षरं नक्षरं विद्यादश्नोतेर्वा सरो5क्षरम । 
वर्ण बाहु: पूव॑सूत्र किसर्थमुपदिश्यते ।॥। 
महाभाष्य अ० १ ॥ पा० १॥ झा० २।। 
मनुष्य (अक्षरं नरक्षम्‌) जो सर्वत्र व्याप्त जिन का कभी विनाश 
नहीं होता, ( वर्ण वाहु: पूर्वसूत्रे) अथवा जिनको पूर्वसूत्र" में वर्ण 
और अक्षर कहते हैं, ( विद्यात्‌ ) उनको प्रयत्न से जानें । 
( प्रइन ) किसलिये इनका उपदेश किया जाता है ? 
२--( उत्तर ) वर्णज्ञानं वाग्विषयों यत्र च ब्रह्म वर्ततते । 
तद्थंमिष्टबुद्धचर्थ लघध्वर्थ चोपविश्यते ।। 
सोथ्यमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नाय: पुष्पित: फलितश्रन्द्रतार- 
कवत्‌ प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशि: सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्रास्य 
ज्ञाने भवति ।। महाभाष्य अ्र० १ । पा० १ | झ० २॥ 
मनुष्य ( यत्र ) जिसमें ( ब्रह्म च ) शब्द ब्रह्म वेद और 
को प्राप्त हों, ( वाग्विषय: ) और वे जो वाणी का विषय हट: 


१. अरष्टाश्यायी के अइउण्‌ आ्रादि सूत्रों के व्याख्यान में यह कारिका है, 
व्याकरण की श्रपेक्षा में ज्िक्षा पूव॑ंसूत्र और उस में भी “तमक्षरं०* इस की 
अपेक्षा में पूर्व “आकाशवाण़रु०” इस सूत्र में वर्ण का व्याख्यान ।॥। 
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२ वर्णोच्चारणशिक्षा 


( वर्णज्ञानम्‌ ) वर्णों का यथार्थ विज्ञान है उसको जान सकें, 
( तदर्थम्‌ ) इस इष्ट बुद्धि अर्थात्‌ वर्णों का यथार्थ अभीष्ट ज्ञान 
और स्वल्प प्रयत्न से महालाभ को प्राप्त झोने के लिए अक्षरों का 
अभ्यास उच्चारण की रीति प्रसिद्ध की जाती है । 
सो यह अक्षरों का अच्छे प्रकार कथन वाक्समाम्नाय है, अर्थात्‌ 
अपने शब्दरूपी पुष्प फलों से युक्त चन्द्र ओर ताराओं के समान 
सुशोभित आकाश में स्थित राशि: ८ शब्दों का समुदाय ब्रह्मराशि 
जानने योग्य है, और इसके यथार्थज्ञान में सम्पूर्ण वेदों का फल प्राप्त 
होता है । इसमें वर्णों के ठीक ठीक उच्चारण से सुनने में प्रीति और 
भ्रम की निवृत्ति होती है, इसलिए यह वरणच्चारण विद्या अवश्य 
जाननी चाहिये । 
( प्रइन ) वर्णों का रूप कंसे प्रकट होता है ? 
३-- ( उत्तर ) 
श्राकाशवायुप्र भव: शरीरात्समुच्चरन्‌ वक्‍त्रमुपेति नावः । 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानों वर्णत्वमागच्छति यः सशब्द: ॥॥ १ ॥॥ 


आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होनेवाला, नाभि के नीचे 
से ऊपर उठता हुआ जो मुख को प्राप्त होता है, उसको 'नाद' कहते 
हैं । वह कण्ठ आदि स्थानों में विभाग को प्राप्त हुआ वर्णभाव को 
प्राप्त होता है, उसको “शब्द' कहते हैं । के 
४--आत्मसा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युडः क्ते विवक्षया | 
सन: कायाग्लिमाहन्ति स॒प्रेरयति मारुतम्‌ । 
मारुतस्तुरसि चरन्मन्द॑ जनयति स्वरम्‌ ॥। | 


« जीवास्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन 
को युक्त करता, विद्युत्रूप मन जठराग्नि को ताड़ता, वह वायु को 
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वर्णोज्चा रणशिक्षा रे 


प्रेरणा करता और वायु उर:स्थल में विचरता हुआ मन्द स्वर को 
उत्पन्न करता है । 


( प्रघन ) शब्द का स्वरूप कंसा है, किस फल को प्राप्त करता 
ओऔर किन पुष्पों से सेवित है ? 


५-- ( उत्तर )-- 
तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्र गरुहाशयं सम्यगुशन्ति विप्रा: । 
स श्रेयसा चासम्युदयेन चेव सम्यक प्रयुक्त: पुरुषं युनक्ति ॥| २ ।। 
( विध्र: ) विद्वान्‌ लोग ( तत्‌ ) उस आकाशवायु प्रतिपादित 
(अक्षरम्‌ ) नाशरहित (ग्रुहाशयम्‌ ) विद्यासुशिक्षासहित बुद्धि में 
स्थित ( परम्‌ ) अत्युत्तम ( पवित्रम ) शुद्ध ( ब्रह्म ) शब्दराशि की 
( सम्यक्‌ ) अच्छे प्रकार ( उश्न्ति ) प्राप्ति की कामना करते हैं, 
ओर (स एव ) वही ( सम्यक्‌ प्रयुक्त: ) अच्छे प्रकार प्रयोग किया 
हुआ दाब्द ( अभ्युदयेन ) शब्द आत्मा मन ( च ) और स्वसम्बन्धियों 
के लिये इस संसार के सब सुख तथा ( श्रेयसा ) विद्यादि शुभ गुणों 
के योग ( च ) और मुक्तिसुख से ( पुरुषम्‌ ) मनुष्य को ( युनक्ति ) 
युक्त कर देता है । इसलिये इस वरोॉच्चाररणा की श्रेष्ठ शिक्षा से शब्द 
के विज्ञान में सब लोग प्रयत्न करें । 


शब्द का लरक्षरण 
<६--श्रोत्रो पलब्धिब द्विनिर्ँ्राह्मयः प्रयोगेणा भिज्वलित श्राकाशदेश: 
शब्द: ॥॥ महाभाष्य अ० १ ॥ पा० १॥ सू० २।॥ झा० २॥ 


यह “अइउण्‌” सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि ( श्रोत्रोपलब्धि: ) 
जिसका कान इन्द्रिय से ज्ञान ( बुद्धिर्निग््राह्य: ) और बुद्धि से निरन्तर 
ग्रहण ( प्रयोगेणाभिज्वलित: ) जो उच्चारण से प्रकाशित होता 
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| ॥ 

। 

है वराच्चाररणशिक्षा क्‍ 

तथा ( आ्राकादशदेश: ) जिसके निवास का स्थान आकाश है ( झछब्दः ) 

वह “दब्द' कहाता हैं ? | 
( प्रइन ) वर्णमाला में कितने वर्ण हैं ? 

७--( उत्तर ) [वर्रास ] अिषछ्टि: ।॥३॥। 

तिरसठ हैं । और वे अ्रकारादि वर्ण्णों में विभक्त हैं । जैसे-- | 


अकारादि स्वरों का स्वरूप 


पा । दी्घ | प्लुत| कवर्गं-क ख ग घडः । क्‍ 
चवर्ग--च छ ज भजञ | 


टवर्ग--ट ठ ड ढ गा । 


ञ्र । आ रे & 
तवर्ग--त थ द ध न । | 
इ्ई ३। पवर्ग--प फब भ म | । 
उ ।ऊ ३। अन्तस्थ--य रलव। | 
ला सिर ३|_ऊष्म--अ पस ह 
डे ३ के कक अयोगवाहरूप | 
: विसर्जनीय | 
१९9 हस्व 
का पु - जिद्धामूलीय «& दीघे | 
० |ऐ ३| >- उपध्मानीय » झनुनासिक चिह्न 
० |ओ औओ ३| : अनुस्वार छ और यह अक्षर 
० | आऔ ३ 


इनको चार यम भी कहते हैं 


उक्त वर्णों में अवर्ग के वर्ण अकार आदि 'स्वर' और कवर्गे 
आ्रादि वर्गों के वर्ण “ब्यञ्जन' कहाते हैं । स्वर वर्ण शब्दों में शुद्ध । 
स्वरूप से भी रहते और व्यञ्जनों के साथ में मात्रारूष से भी आते 
हैं। मात्रारूप स्वरों में जब व्यड्जन मिलाये जाते हैं तब प्रत्येक 


एएए.५९१-४०2.९०0॥ -०र 6 छाणातांग एव णा7 ०0 ४९तटर ![वॉशागरपार था।व 7299 ४0९2 


वर्णोच्चारणशिक्षा 4 


व्यञ्जजन बारह प्रकार से कहा जाता है, उसका स्वरूप और संयोग- 
चक्र ( जिससे कि व्यञज्जन का परस्पर सम्बन्ध विदित होता है ) 
आगे लिखते हैं-- 


बारह अक्षरों का स्वरूप 


पान | इरक्‍श | चर [शिक. य्‌ अ-क्य जज अन्ज्ञ क्‌ ऋ-क़् |कव अ्र-क्व 
कूचूअ-क्‍्य | हु यू भन्‍ह्य क्‌ ऋ-६. | क्ष्‌ अ-क्ष 
क्रुअ-क्र | हू व श्न-छ् क्‌ल-क्ल | श्‌य्‌ अ-रय 


जेसे यह ककार का स्वरों के साथ मेल करके स्वरूप दिखलाया 
गया है, वेसे ही खकारादि वरणों का स्वरों के साथ मेल और स्वरूप 
का' विज्ञान बुद्धि से पढ़ने पढ़ाने वालों को लिख लिखा कर ठीक ठीक 
करना चाहिये । 
स्वरों का लक्षण 


आ-स्वयं राजन्त इति स्व॒राः ॥| 
महा० आअ० १५ ॥ पा० २॥ सू० २९ । आ० १ ॥। 
जिन के उच्चाररणा में दूसरे वरणों के सहाय की अपेक्षा न हो, वे 
स्वर कहाते हैं । 
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६ वराच्चारणशिक्षा 
स्वरों की संज्ञा 


€--ऊकालो5ज्भ्स्वदीघंप्लुत: ॥। अ० १। पा० २ | सू० २७ ।। 
स्‍्वरों की हस्व दीर्घ और प्लुत भेद से तीन संज्ञा हैं। इनके 
उच्चारण समय का लक्षणा यह है कि जितने समय में अडः गुष्ठ के 
मूल की नाड़ी की गति एक बार होती है उतने समय में ह्स्व, उससे 
दूने काल में दीघं, और उसके तिग्रुने काल में प्लुत का उच्चारण 
करना चाहिये । और स्वरों के उदात्तादि भी गुण हैं । 


१०--उच्चेरुदात्त: ॥| अ० १।२। २९ || 

ऊध्वेध्वनि से “उदात्त' । और-- 

११--नोचेरनुवात्त: ॥| अ० १। २। ३० ।। 

नीचे स्वर से अनुदात्त' बोला जाता है । 

१२--समाहारः स्वरितः ॥॥ अर० १।२। ३१ ।। 

उदात्त और अनुदात्त स्वरों को मिलाकर बोलना 'स्वरित' 
कहाता है । 

१३--हलस्वं लघु ॥ अ० १।४। १० ॥। 

हुस्व स्वर की “लघु' संज्ञा । और-- 

१४--संयोगे गुरु ॥। झ० १। ४ । ११ ॥। 

जो दो वा अधिक व्यञज्जनों का संयोग परे हो तो पूर्व हस्व अच्‌ 
की “गुरु संज्ञा होती है । जंसे “विप्र:' यहां वकार में इकार की गुरु 
संज्ञा है क्योंकि इसके परे पकार और रेफ का संयोग है ॥ 

१५--दीघं च ॥। झ्र० १। ४ | १२ ॥। 

ओर दीर्घ की भी “गुरु' संज्ञा है । 
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वराच्चाररा/क्षिणा ७ 


१६--हलोइनन्त रा: संयोग: ॥॥ अ० १ । १। १७ ।। 
अनन्तर अर्थात्‌ अचों का जो व्यवधान उससे रहित हलों की 
“संयोग संज्ञा है । 
व्यञझुूजन का लक्षरा 

१७-अम्बग्भवति व्यञझजनमिति ॥॥ 

म० झ० १ | पां० २ | सू० २९ | आ० १ || 
जिन का उच्चारण विना स्वर के नहीं हो सकता वे “व्यञ्जन' 

कहाते हैं । 
उच्चारण करने वालों के गुण 


१८--माधुय्यंमक्षरव्यक्ति: पदच्छेदस्तु सुस्वरः। 
धेयं लयसमर्थ च षडेते पाठका गुरणाः ॥। 

( माधुयंस्‌ ) वर्णों के उच्चारण में मधुरता ( अक्षरव्यक्तिः ) 
भिन्न भिन्न अक्षर ( पदच्छेद: ) पृथक पृथक पद ( तु ) और (सुस्वर:) 
सुन्दरध्वनि ( घैर्येंम ) धीरता (च ) और ( लयसमर्थम्‌ ) विराम 
यथा सार्थकता और जैसा हस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित 
स्वर, स्पर्श आदि आभ्यन्तर और विवारादि बाह्य प्रयत्न से अपने 
अपने स्थानों में वरणों का उच्चारण करना तथा सत्यभाषणादि भी 
वर्णों के उच्चारण करनेवालों के गुण हैं । 


स्‍्वरों के उच्चारण सें दोष 


१€--प्रस्तं निरस्तमविलस्वितं निहंतमम्बूुकृतं ध्मातमथो विकस्पितम्‌ । 
सन्दष्टमेणीकृतमद्ध क॑ द्र्तं विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः ॥॥ 
महाभाष्य अ० १ | पा० १ | आ० १ ॥। 


एएए.ए९60-५१0०2.007 -णर  ॥6 |णा0णा0ण णएी[6३ 0777०) जता वाशिगपरार 276 एवव9ा] 9 702 


ह्न वर्ोच्चा रणशिक्षा 


( ग्रस्तम्‌ ) जेसे किसी वस्तु को मुख से पकड़ कर बोलना 
( निरस्तम्‌ ) जेसे किसी वस्तु को मुख से ग्रहण करके फेंक देना 
( अविलम्बिम्‌ ) जिस का उच्चारण प्रृथक्‌ प्रथव्‌ करना चाहिये 
उसको वर्णानन्‍्तर में मिलाके बोलना ( निहंतम्‌ ) जैसे किसी को धक्का 
देना ( अम्बूकृतम्‌ ) जैसे मुख में जल भर के बोलना ( ध्मातम्‌) 
जेंसे रुई को धुनना वा लोहार की भाठी के समान उच्चारण करना 
( विकम्पितम्‌ ) जैसे कम्प करके बोलना ( सन्दष्टम्‌ ) जैसे किसी 
वस्तु को दांतों से काटते हुए बोलना ( एणीकृतम्‌) जैसे हरिण कूद 
के चलते हैं वेसे ऊपर नीचे ध्वनि से बोलना ( अर्द्धकम्‌ ) जितने 
समय में जिस वर्ण का उच्चारण करना चाहिये उसके आधे समय 
में बोलना (द्र्‌ तम्‌ ) त्वरा से बोलना ( विकीण्णम्‌ ) जैसे कोई वस्तु 
बिखर जाय वैसा उच्चारण करना, ये सब दोष स्वरों के उच्चारण 
करनेहारों के हैं । 


२०--अ्रतोअग्ये व्यडजजनदोषा । शशः षष इति मा भूत । 
पलाश: पखाष इति मा मरृत्‌ । मज्चको सड्-जक इति मा सूत्‌ ।। 
महाभाष्य अ० १ ॥ पा० १ | आ० १ ॥। 


व्यञ्जनों के उच्चारण में भी दोषों को छोड़ कर बोलना चाहिये । 
जेसे ( शशः ) इन तालब्य झकारों के उच्चारण में ( षष इति मम 
भूत्‌ ) मूद्धन्य षकारों का उच्चारण करना ( पलाश: पलाष: ) यहां 
भो पूर्ववत्‌ जानना ( मजन्चक: ) कोई इस च के स्थान में ( मञजक: ) 
ज का उच्चारण करे, इत्यादि व्यज्जनों के उच्चारण करनेहारों के 
दोष कहाते हैं । इसलिये जिस जिस अक्षर का जो जो स्थान प्रयत्न 
ओर उच्चारणा का क्रम है वेसा ही उस उस का उच्चारण करना 
योग्य है । 
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वराच्चाररणशिक्षा ९्‌ 


( प्रइन ) इस ग्रन्थ में कितने प्रकरण हैं ? 


२१--( उत्तर ) स्थानसिदं करणमसिदं प्रयत्न एषो द्विधाउनिलः स्थानम्‌ । 
पीडयति वृत्तिकार: प्रक्रम एघो5थ नाभितलात्‌ ॥॥४॥॥ 


स्थान, करण, आभ्यन्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, स्थान में वायु का 
ताड़न, वृत्तिकार, प्रक्रम और नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान, 
आठ ये ( ८ ) प्रकरण क्रम से इस ग्रन्थ में हैं ।। 


ग्रथ प्रथमं प्रकरणम््‌ 


२२--अकुहविसजेनीया: कण्ठ्यया: ॥। ५ ।। 

ञ्र, आ, अ३, कु अर्थात्‌ क, ख, ग, घ, ड, ह और : विसर्जनीय 
इन वरणणों का कण्ठ स्थान है। अर्थात्‌ जो जिह्नला का मूल कण्ठ का 
अग्रभाग काकल्क के नीचे देश है उस कण्ठ स्थान से इनका शुद्ध 
उच्चारण होता है । 

२३--हविप्तर्ज नीयावु रस्पावे केषासम ॥॥ ६ ।। 

कई एक आचार्य्यों का ऐसा मत है कि हकार और : विसर्जनीय 
का उच्चारण उर:स्थान अर्थात्‌ कण्ठ के नीचे और स्तनों के ऊपर 
स्थान से करना चाहिये । 

२४---जिल्लामूलीयो जिल्लूयः ।३७॥॥। 

आऔर वे ऐसा भी मानते हैं कि जिसलिये जीभ के मूल से इस 
जिह्लामूलीय का उच्चारण होता है इसलिये यह जिद्नामूलीय 
कहाता है । 
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१० वराच्चा रणशिक्षा 


२५--कवर्ग ऋवर्णश्च जिल्नच्वः || ८ ।॥। 

तथा उन का यह भी मत है कि जिस कारण कवर्ग और ऋवर्ण 
अर्थात्‌ हस्व दीर्घ और प्लुत का जिह्ठवामूल भी स्थान है, इससे 
इनको जिह्ना की जड़ में से भी बोलना अशुद्ध नहीं । 

२६--स्वंसुखस्थान मवर्ण मित्येके ।। £ ।। 

जिसलिये अवर्ण का उच्चा रण सब मुख में करना शुद्ध है, इसलिये 
कोई आचार्य अवर्ण को सर्वमुखस्थान वाला कहते हैं । 

२७--कण्ठ्आनास्थमाजत्रानित्येके ।। १० || 

तथा कई एक आचार्यों का मत ऐसा भी है कि जिन जिन वर्णणों 
का कण्ठ स्थान है, उन सब का उच्चारण मुखमात्र में होना भी 
अशुद्ध नहीं । 

२८--इचुयशास्तालव्या: ।। ११ ।। 

जो इ, ई, इ३, चु अर्थात्‌ च, छ, ज, भ, ञज, य और हा हैं, इनका 
तालुस्थान अर्थात्‌ दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिये । जैसे 
च के उच्चारण में जिस स्थान में जैसी जीभ की क्रिया करनी पड़ती 
है वेसे शकार का उच्चारण करना योग्य है । 

२६€--ऋतदुरषा सूद्ध नया: ।। १२ ।। 

ऋ, ऋ, ऋ३, डु अर्थात्‌ ट, ठ5, ड, ढ, ण, र और ष का उच्चा- 
रण मूर्दधास्थान अर्थात्‌ तालु के ऊपर से करना चाहिये । जेसी क्रिया 
ट के उच्चारण में की जाती है वेसी ही ष के उच्चारण में करनी 
उचित है । 

३०--रेफो दन्‍्तसूलीय एकेषाम्‌ ;। १३ ।। 

कई एक आचार्यों का ऐसा मत है कि र का उच्चारण दांत के 
मूल से भी करना योग्य है । 
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वर्णोच्चारणाकजिक्षा ११ 


३१--दन्तमूलस्तु तब: ।। १४ || 

वैसे ही कई एक आचार्यों के मत में तवर्ग अर्थात्‌ त, थ, द, घ 
और न का उच्चारण दन्तमूल स्थान से भी करना अच्छा है । 

३२--लुतुलसा दन्त्या:॥। १५ || 

लू, लू ३, तु अर्थात्‌ त, थ, द, ध, न, ल ओर स इन वर्णों का 
दन्तस्थान अर्थात्‌ दांतों में जिल्ला लगा के उच्चारण करना, है । 

३३--वकारो दन्‍्त्यौष्ठद्यः ।। १६ ।। 

व का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होना चाहिये । 

३४---सक्किणीस्थानमेके ।। १७ ।। 

कई एक आचार्यों के मत में वकार को सृक्किणीस्थान से बोलना 
चाहिये । जो दाँत और ओष्ठ के बीच में स्थान है उसे 'सुक्किणी' 
कहते हैं । 

३४--उपु१पध्मानीया झ्ोष्ठ्या: || १८ ।। 

उ, ऊ, उ३, पू अर्थात्‌ प, फ, ब, भ, म और 5 इस उपध्मानीय 
का ओष्ठस्थान से उच्चारण करना छुद्ध है । 

३६--अनुस्वारयमा नासिक्या: ।। १६ ।। 

ल को छोड़ के " और . अनुस्वार को नासिका से बोलना छुद्ध 
है । 

३७--कण्ठ्यनासिक्यमनुस्वा रमेके ।। २० ।। 

कंठ और नासिका स्थानवाले डकार को कोई शआचार्य्य अनुस्वार 
के समान केवल नासिकास्थानी कहते हैं । 

इ३८--यमाश्च नासिक्य जिहल्लामूलोया एकेषाम्‌ !।। २१ ।। 

कई एक आचार्य्यों के मतसे यम वर्ण अर्थात्‌ ७*“ ये भी 
नासिका और जिद्दामूल स्थानवाले हैं । 
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श्र वराॉन्‍च्चाररणा शिक्षा 


३६--एदंतो कण्ठ्यतालव्यों ।। २२ ।। 

ए ऐ कंठ और तालु से बोलने योग्य हैं । 

४०--ओऔ्ओदौतो कण्ठद्यौष्ठौं ।। २३ ।। 

ओझो झऔ को कंठ और ओष्ठ से बोलना छुद्ध है । 

४१--डजणनसा: स्वस्थाननासिकास्थाना: ।। २४ ।। 

डकारादि पांच वर्णों को स्व स्व स्थान और नासिकास्थान से 
बोलना चाहिये । 

४२--६ द्व वर्ण सन्ध्यक्ष राणामारम्भके भवत इति ।। २५ ।। 

सन्ध्यक्षर अर्थात्‌ जो ए, ऐ, ओ, ओऔ हैं, इन में दो दो वर्ण मिले 
होते हैं । जेसे अ, आ, से इ, ई मिल के ए। आ, आ, से ए, ऐ मिल 
के ऐ। आ, आ से उ, ऊ मिल के ओ । अ, आ से ओ, आऔ मिल के 
ओऔ हो जाते हैं । जेसे एकार के आदि में अकार का कंठ और अन्त में 
इकार का तालुस्थान है, इसी प्रकार ओकार में प्रथम कण्ठ और 
दूसरा ओष्ठ स्थान है । 

3४३--सरेफ ऋवर्ण: ।। २६ ।। 

जो रेफ के सहित ऋवर्ण हैं, उसको मूर्दधास्थान में बोलना 
चाहिये ।। 

इति प्रथमं प्रकरणम्‌ ।। 


अथ द्वितीयं प्रकरणप््‌ 


अब स्थानों के कहने के पश्चात्‌ दूसरे प्रकरण का आरम्भ करते 
हैं । इस में जेसी जेसी क्रिया से जिस जिस वर्ण का उच्चारण करना 
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वराच्चारणशिक्षा श्रे 


होता है, उस उस का वर्णन है । परन्तु यहां इतना अवश्य समभना 
है कि सब वर्णों के उच्चारण में जिद्दा मुख्य साधन है, क्‍योंकि उसके 
बिना किसी वर्ण का उच्चारण कभी नहीं हो सकता । 

४डड-जिल्दूद्यतालव्यमूद्ध न्यदन्त्यानां जिल्ला करणम्‌ ॥। १ ॥। 

जिनका जिद्दामूल, तालु, मूर्दा और दन्तस्थान है, उनके उच्चा- 
रण में जिह्ला मुख्य साधन है । क्योंकि जिस जिस वर्ण का जो जो 
स्थान कहा है उस उस में जिह्ला लगाने ही से उनका ज्यों का त्यों 
उच्चारण होता है । यह सामान्य सूत्र है, इसका विशेष विधान झागे 
कहते हैं । 

४४५--जिल्लामूलेन जिद्धच्ानां तथा घामम्यासम्‌ ॥ २ ॥। 

जिन वरणों का जिद्दामूल अभ्यास अर्थात्‌ उच्चारण स्थान है, 
उन जिह्नामूलीय वरणों का जिह्वामूल से स्पशं करके उच्चारण करना 
चाहिये # । 

४६--जिल्लोपाग्रेण मुद्ध न्‍्यानाम्‌ ॥। हे ॥॥ 

जिन वर्णों का मूर्दास्थान कहा है, उनका उच्चारण जिद्ना के 
ऊपर ले अग्रभाग से मूर्दधा को स्पर्श करके करना चाहिये । 

४ड७--जिह्ठाग्राघध: करण वा ॥॥ ४ ॥॥ 

इनके उच्चारण में दूसरा पक्ष यह भी है कि जिद्धाग्र के अधो- 
भाग से मूर्दा को स्पर्श करके उच्चारण करना योग्य है । 

४प८्--जिल्ला ग्रेरणा दन्त्यानाम्‌ ॥॥ ५ ॥। 

जिन वर्णों का दन्‍्तस्थान कहा है, उनका उच्चारण जिद्ा के 
अग्रभाग से दांतों को स्पर्श करके ही करना चाहिये । 


औ इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जिह्लामूलीय वर्णों का जिह्लामूल 
उच्चारण साअक उनके लिये है जिन को उस प्रकार बोलने का अभ्यास होवे ॥। 
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श्ड वर्णाच्चा रशशिक्षा 


४&६--इत्येतवन्त: करणम्‌ ।। ६ ॥। 
इस प्रकार से मुख के भीतर स्थानों में वर्णों की उच्चारण क्रिया 
जाननी चाहिये । 
इति द्वितीयं प्रकरण म्‌ ।। 


अथ तुृतीयं प्रकरण 


अब स्थान और करणा के कहने पश्चात्‌ तीसरे प्रकरण का आरम्भ 
किया जाता है । इसमें आश्यन्तर प्रयत्नों का वर्णन किया है । 


५०--प्रयत्नो5पि द्विविध: ॥। १ ॥। 
प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं । 
५१--आ्राभ्यन्तरों बाह्नाश्च ।। २ ॥। 
आस्‍्यन्तर और बाह्य । 
५२--भ्रा स्‍्थन्त रस्तावत्‌ ॥। ३ ॥॥ 
इन दोनों में से प्रथम आभ्यन्तर प्रयत्नों को कहते हैं । 
५३--स्पृष्टकरणा: स्पर्शा: ॥। ४ ॥। 
ककार से लेके मकार पय्येन्‍त २५ पच्चीस वर्ण्णों का स्पृष्ट प्रयत्न 
है, अर्थात्‌ जिह्ला से स्व स्व स्थानों में स्पर्श करके इन वर्णों का 
उच्चारण करना छुद्ध है । 
५४--ईषत्स्पृष्टकरणा: अन्तस्था: ॥। ५ ॥। 
थोडे स्पर्श करके अन्तस्थ अर्थात्‌ य, र, ल,व का उच्चारण 
करना चाहिये । 
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५४५-ईषद्विबुतकरणा ऊष्माण: ॥॥ ६ ॥। 

जिसलिये ऊष्म अर्थात्‌ दा, ष, स, ह का अपने अपने स्थान में 
जिह्ला का किड्चत्‌ स्पर्श करके शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिये 
इसका ईषद्विवुत प्रयत्न है । 


५६--विव॒ृतकरणा वा ॥। ७ ॥। 


आर इसमें दूसरा पक्ष यह भी है कि स्व स्व स्थान को जीभ से 
स्पर्श के बिना भी इनका उच्चारण करना छुद्ध है । इसलिये श, ष, 
स, ह का विव॒ुत प्रयत्न भी है । 


५७--विव॒ृतकरणा: स्वरा: ॥। ८ ॥॥ 


जिसलिये उक्त स्थानों से जीभ को अलग रख के स्वरों का उच्चा- 
रुखण्ण करना योग्य है, इसलिये इनका विवृत प्रयत्न है । 


५८--संवतस्त्वकार: ॥॥ € ॥॥ 

अकार का संवृत प्रयत्न है । क्योंकि इसका उच्चारण कण्ठ को 
संकोच करके होता है, परन्तु इस का कार्य करने के समय विबृत्र 
अ्यत्न ही होता है । 

५€--इत्येषो उन्‍त: प्रयत्न: ॥॥ १० ॥॥ 

यह आशभ्यन्तर प्रयत्नों का प्रकरण पूरा हुआ । 


इति तृतीयं प्रकरणम्‌ ।। 
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अथ चतुर्थ प्रकरणम््‌ 


६०--अथ बाह्मा: प्रयत्ना: ।। १ ।॥। 
अब इसके आगे चौथे प्रकररा में वरणों के बाह्य प्रयत्नों का वर्णन 
करते हैं । 
६१--वर्गाणां प्रथमद्वधितोया: शषसविस्जनीयजिह्लामूलीयोपध्मा- 
नीया यम्रों च प्रथमद्वितोीयों विवृतकण्ठा: श्वासाउनुप्रदानाश्चा5 
घोषा: ॥। २ ।। 
यहां वर्ग शब्द से कु, चु. डु, तु, पु इन पांचों का ग्रहण है । इनके 
दो दो वर्ण अर्थात्‌ कवर्ग में क, ख, चबर्ग में च, छ, टवगं में ट,ठ, 
तवर्ग में त, थ, पवर्गं में प, फ, ऊष्मों में श, ष, स और : विसर्जनीय, 
“ जि्वामूलीय, ८ उपष्मानीय, ९9, « ये दो यम, इन अठारह ( १८ ) 
वर्णों का विवृत कण्ड अर्थात्‌ कण्ठ को फेला श्रासानुप्रदान उच्चारण 
के पश्चात्‌ श्वास को युक्त कर और अधघोष सूक्ष्म ध्वनि की योजनारूप 
क्रिया करके इनका उच्चारण करना चाहिये । 
६२--एके श्नल्पप्राणा इतरे महाप्राणा: ॥। ३ ।॥। 
पांचों वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम अर्थात्‌ क, ग, डः, च, ज, जञ, 
ट, ड, ण॒, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, यम प्रथम तृतीय अर्थात्‌ 
१९9 < इतने सब अल्पप्राण अर्थात्‌ ये थोड़े और ख, घ, छ, भर, ठ, ढ, 
थ, ध, फ, भ, दा, ष, स, ह, :, -, , ९५, छ और अकारादि स्वर 
ये सब महाप्राण अर्थात्‌ अधिक बल से बोले जाते हैं । 
६३--वर्गाणां तृतीयचतुर्था अन्तस्था हकारानुस्वारो यमौ च 
तृतोयचतुर्थों नासिक्याश्च संबृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोष- 
बनन्‍्तश्च ।। ५ ।। 
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पांचों वर्गों के तीसरे और चोथे वर्ण अर्थात्‌ ग, घ, ज, रू, ड, ढ, 
द, घ, ब, भ, अन्तस्थ अर्थात्‌ य, र, ल, व, ह, _ अनुस्वर और तीसरे 
चोथे यम अर्थात्‌ व्ठ तथा सानुनासिक अकारादि स्वर इनका संवृत- 
कष्ठ प्रयत्न अर्थात्‌ कण्ठ का संकोच ( नादानुप्रदाना: ) इनके 
उच्चारण में अव्यक्त ध्वनि और ( घोषवन्त: ) इनका उच्चारण 
गम्भीर शब्द से करना चाहिये । 

६४--यथा तुतीयास्तथा पडूचसाः ॥॥ ५ ॥। 

वर्गों के तृतीय वर्णों के समान पड्चम वर्ण अर्थात्‌ डः, ज, रा, न, 
म॒ के संवतकण्ठ, नादानुप्रदान और घोष प्रयत्न समभने चाहियें । 

६५--आनुलासिक्यमेथास धिको गुण: ।। ६ ।। 

पूर्वोक्त ऊ, ञज, ण, न, म को मुख से बोले पश्चात्‌ नासिका से 
. बोलना ही इन का आनुनासिक गुण अधिक है । 
। <६६-- शादय ऊष्माण : ॥॥ ७ ॥॥ 

आदि भ्रर्थात्‌ श, ष, स, ह की उष्मसंज्ञा और ये महाप्राण 
प्रयत्न से बोले जाते हैं । 

६७--[ स ] स्थानेन द्वितीया: ॥। ८ ॥॥ 

जो पांच वर्गों के दूसरे वर्ण अर्थात्‌ ख, छ, ठ, थ, फ हैं, वे सकार 

के समान महाप्राण प्रयत्न से बोलने चाहियें । 

६८--हकारेण चलुर्था: ॥॥ £ ।। 

वर्गों के चतुर्थ अर्थात्‌ घ, भर, ढ, ध, भ इन पांचों वर्णों का 
हूकार के समान महाप्राण प्रयत्न होता है । 

इति चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥। 
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अथ पज्चमं प्रकरणप्‌ 


६&€--तत्र स्पर्शयसवर्णकरों वायुरय:पिण्डवत्स्थानसभिषीडयति । 
भ्रम्तस्थवर्णकरों वायुवारुपिण्डबद्‌ । ऊष्मस्वरवर्णकरो वायुरूर्णा- 
पिण्डवद्‌ । उक्ताः स्थानकरणप्रयत्ना: ।। १ ॥। 

सब मनुष्यों को उचित है कि जो स्पर्श - ककार से लेके मपर्यन्त 
पच्चीस ( २५ ) वर्ण और चार यम हैं, इन को प्रकट करने वाले 
वायु को लोहे के गोले के समान स्थान में लगा के अन्तस्थ वर्णणों के 
बोलने में वायु को काष्ठ के गोले के समान स्थान में लगा के और 
शादि तथा बाईस (२२ ) स्वरों के उच्चारण में वायु को 
ऊनके गोले के समान स्थान में लगा के बोला करें । इस प्रकार जो 
स्थान करण और प्रयत्न कह चुके हैं, उनका ज्ञान अवश्य करें | 


इति पञ्चमं प्रकरणम्‌ ।। 


अथ षघष्ठ प्रकरणप््‌ 


७०--भ्रवर्णों छस्वदीघंप्लुतत्वाच्च त्रेस्वण्योपनयेन चानुनासिक्य- 
मभेदाच्च संख्यातो5ष्टादशात्मक एवसिवर्णादयः ॥॥ १ ॥॥ 

अब अकारादि वर्णों के भेद दिखाते हैं। अकार के उदात्त, 

अनुदात्त और स्वरित भेद हैं। और जब इन एक एक के साथ हृस्व 

उदात्त, हस्व अनुदात्त, हस्व स्वरित और इसी प्रकार दीर्घ और 
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प्लुत के साथ लगाते हैं तब अकार के नव ( ९ ) भेद हो जाते हैं । 
आऔर जब ये सानुनासिक भेदयुक्त होते हैं तब इन नव नव के अठारह 
अठारह भेद होते हैं । इसी प्रकार इकार आदि स्वरों में प्रत्येक के 
अठारह ( १८ ) भेद समभने चाहियें । परन्तु-- 

७१--लुवर्णस्य दीर्घा न सन्ति ॥। २ ॥॥ 

जिसलिये ल॒कार के दीघं भेद नहीं होते । 

७२-तं॑ द्वादशभेवमाचक्षतें ।॥॥ रे १ 

इसलिये लकार को बारह ( १२ ) भेद से युक्त कहते हैं । 

७३--यदुच्छाशब्देइशक्तिजानुकरणे वा 'यदा दीर्घा: स्युस्तदा5- 

ध्टादशमेदं म्र्‌ बे क्लूपक इति ॥॥ ४ ॥॥ 

जिन लोगों के मत में यद्च्छा शब्द होते हैं, वे जब उनका अदश- 
र्लिज के अनुकररणा में प्रयोग करते हैं तब लुकार को दीघ॑े मान के 
उस के भी अठारह ( १८ ) भेद कहते हैं । जेसे 'क्लूपक' के इस 
प्रयोग में होते हैं । 

७४ड--सन्ध्यक्षराणां छस्‍सबा न सन्ति तान्यपि द्वादशप्रमेदानि 

3 ५ ॥। 

जिसलिये सन्ध्यक्षर अर्थात्‌ ए, ऐ, ओ झ, झौ इनके ह्स्व नहीं 
होते, इसलिये इनके भी बारह बारह भेद होते हैं । 

७५--अन्तस्था द्विप्रभेदा रेफबवजिता:ः सानुनासिका 

निरनुनासिकाश्च ॥| ६ ॥॥ 

आर र को छोड़ कर अन्तस्थ अर्थात्‌ य, ल, व ये तीन सानुना- 
स्िक यें, ले, वे और निरनुनासिक य, ल, व भेद से दो प्रकार के 
होते हैं । 

७६--रेफोच्सणां सवर्णा न सन्ति ॥। ७ ॥। 
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जिसलिये र और ऊष्म अर्थात्‌ श, ष, स, ह का कोई सवर्णी 
नहीं होता, इसलिये इनके परे किसी वर्ण के स्थान में इनका सवर्णा 
आदेश नहीं होता । 

७७--वर्श्यो बग्येंण सवर्णं: ।। ८ ॥। 

परन्तु कु, चु, डु, तु, पु इन पाँच वर्ग और य, ल, व इन तीनों 
की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी जाती है । जैसे ककार का सवर्णी 
खकार समभा जाता है, वेसे सर्वत्र समभना चाहिये । 


:इ्ति षष्ठ प्रकरणम्‌ 


अथ सप्तमं प्रकरणप््‌ 


७८--इत्येष क्रमो वर्णानाम्‌ ॥। १ ॥। 

यह पूर्व अकारादि वर्ण्णों का क्रम कह के-- 

७६--तत्रते कौशिकीया: श्लोकाः ।॥ २ ॥॥ 

षष्ठ प्रकरण के विषय में कौशिक ऋषि के श्लोक हैं, उनमें से 
आगे कुछ विशेषविषयक इलोक लिखते हैं । 


८०--सर्वान्तेव्योगवाहत्वा द्विसर्गादिरि हा5ष्टक: । 
श्रकार उच्चारणार्थों व्य्जनेष्वनुबध्यते ॥॥ ३ ॥। 


विना संयोग के प्राप्त होने से यहां सब वर्णमाला के अन्त में 
विसर्ग आदि अ्रष्टक - विसर्जनीय, जिह्नामूलीय, उपध्मानीय, अनु- 
सवार, चार यम, गिना जाता है और अलग इसकी प्राप्मि होती है, 
इससे विसर्गादि अष्टक अयोगवाह कहाता और वर्णमाला के वरणों 
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से अलग गिना जाता है। वर्णमाला के व्यञ्जनों में एक अकार 
अनुबन्ध किया है, वह उच्चाररणामात्र के लिये है कि जिससे व्यज्जन 
का स्पष्ट उच्चारण हो । 

८१-- क_पयो: कपकारो च तद्वर्गोीयाअयत्वत: । 

पालिक्क्‍्नी चखू्ख्ततुर्ज ग्ग्मिजंष्घ॒नुरित्यत्र यद्वपुः ।। 
नासिक्येनोक्तं कादीनां त इमेउयसाः । 
तेबासुकारः: संस्थानवर्गोयलक्षक: ।। ४ ।। 

“जिल्लामूलीय और उपध्मानीय के साथ में जो ककार ओर 
ककार हैं वे तद्वर्गीयाश्रयत्व से हैं अर्थात्‌ उनका कवर्ग और पवर्ग 
के यरे विधान है, इस से उन के साथ में ककार और पकार हैं | 
बल्िक्क्नो आदि प्रयोगों में जो क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ इत्याकारक अंश नासिका- 
स्वानोय न्‌ न्‌ म्‌ न्‌ वरणों से अ्रप्रकटित अर्थात्‌ गृहीत नहीं होता है 
वह अयम अर्थात्‌ यम नहीं और ककारादि वर्णों का जो उकार आता 
है वह संस्थानवर्गीय वर्ण अर्थात्‌ उन वर्गों के सजातीय वर्णों का 
लक्षक है । जैसे कु, चु, द्, तु, पु इनमें प्रत्येक वर्ण के उकार के संयोग 
से बयंमात्र का बोध होता है । 

इति सप्रमं प्रकरणम्‌ ।। 


अथाष्टमं प्रकरणप््‌ 


८घ२--पउक्ताः स्थानकरणप्रयत्ना: ॥। १ ।। 
झब सब वर्णों में स्थान, करण और प्रयत्नों को कह चुके। 
झबले प्रकरण में स्थान आदि के लक्षण कहते हैं । 
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८रे--यत्रस्था वर्णा उपलम्यन्ते तत्स्थानम्‌ ।। २ ।। 


'स्थान' उसको कहते हैं कि जहां से प्रसिद्ध होके वर्ण सुनने में 
आते हैं । 


८ं४ड--येन निव्‌ त्यते तत्करणम्‌ ।। ३ ।। 


स्थानों में जीभ और प्राण के जिस संयोग से वरणों का उच्चारण 
करना होता है, उसको “करण' कहते हैं । 


८५--पअ्रयतन प्रयत्न: ।। ४ || 


जो वर्णों के उच्चारण में पुरुषार्थ से यथावत्‌ क्रिया करनी होती 
है, वह 'प्रयत्न' कहाता है । 


८६--नाभिश्रवेशात्प्रयत्नप्रेरित : प्राणो नाम वायुरूध्व॑ साक्रासन्‍्नु र- 
आदोीनां स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ स्थाने प्रयत्नेन विचायंते ।। ५ ।। 


जो ऊपर को श्वास निकलता है उसको “प्राण” कहते हैं । जो 
आत्म के उच्चारण की इच्छा से विचारपूर्वक नाभि देश से प्रेरणा 
किया प्राणवायु ऊपर को उठता हुआ कण्ठ आदि स्थानों में से किसी 
स्थान में उत्तम यत्न के साथ बिचारा जाता है, अर्थात्‌ अकारादि 
वर्णों के पृथक्‌ पृथक्‌ उच्चारण में वायु के संयोग से विचारपूर्वक 
यथायोग्य क्रिया करना चाहिये । 


सब मनुष्यों को उचित है कि जिस जिस प्रकरण में जिस वर्ण 
के उच्चारण के लिये जो जो बात लिखी है उसको ठीक ठीक जान- 
कर विद्यार्थियों को जना के डाब्दाक्षरों के प्रयोग ज्यों के त्यों कर 
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प्रसंसित हो सदा आनन्द से युक्त रह और सब विद्यार्थियों को भी 
बर््णोच्चारण शुद्ध कराकर आनन्द में रक्खो । 
इत्यष्टमं प्रकरणम्‌ ॥। 


ऋतुरासा डुःचन्द्रेब्दे साघसासे सिते विले । 
चतुर्थी शनिवारे5यं ग्रल्थ: पूत्ति समागतः ।॥। 


इति श्रीमत्स्वामिदयानन्दस रस्तीप्रणीतव्याख्यासहिता 
पारिनीयशिशक्षासूत्रसंग्रहा न्विता 
वर्णोचक्ष्चारणशिक्षा समाप्ता ॥॥ 


